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सवसे सुंदर प्रतीक ताजमहल, शहंशाहों का शहर दिल्ली, जलते घार्यँ की नगरी ` 
वाराणसी, मदर टेरेसा का महानगर कोलकाता, फिल्मी चका्चौध वाला मुबई ... “ 8 
मे यह सव खुद नहीं देख सकता?” अली ने खुद से सवाल किया । 





@ च (^= 


“भे खुद देखने जाऊंगा यह सब!” अली ने मन ही मन दृट्‌ निश्चय 
किया । लेकिन यह क्या? उसके अंग-अंग उसी के विरोध मेँ खड 
हो गए । 
“हमें जपने साथ शामिल मत करना! तुम तो गांव-गांव भटकोगे, 
मेरी खटिया खड़ी कर दोगे चल-चल कर ।” पैरो ने पांव पटक कर 
, ॥ कहा । | 
 { हाथों ने हडताल की धमकी दे दी, “अगर हम चले तो सामान 
उठाना पडेगा, बस मे, ट्रेन में हम ही को लटकना पड़ेगा । हमे क्या 
मजा आएगा? हम तो नहीं जा रहे तुम्हारे साथ ।” 
+ कान भी कतराए, “शहर में रहते-रहते हमें तो आदत हो गई है 
{ चिल्ल-पों सुनने की । तुम्हें जाना है गांव में , जंगल में । हम नहीं 
 ॥ रह सकते एसे सन्नाटे में । अली मियां, तुम ही जा कर सुनो रनों 

। ॥ की कल-कल, चिडियों की चह-चह । हमे अपने हाल पर छोड़ 

दो) 

§ 2 भाई, तुम्हे तो घाट-घाट का पानी पीना है, जगह-जगह के 

{ स्वाद लेना है। कभी सोचा है कि मेरा क्या होगा?” पेट 

॥ गृडग्डाया । “पूरी आफत मुञ्च पर ही आएगी -- ना --ना 

§ कतई नहीं - में तो नहीं जा सकता तुम्हारे साथ ।” 

। { अब अली ने ही आंखों से पूष लिया, “अव तुम्हारा क्या खयाल हे 
मेरे नन्टेमुन्ने तारो?” . 

॥ आख मटकीं, “यह वात तो सही हे कि तुम तो देश-दुनिया का 
आनंद लोगे। पवत-नदी देखोगे, किलो, मदिरो का लुत्फ 
उठाओगे 1 हमे इसके लिए पूरे समय काम करना पड़ेगा । फिर भी 
हम तुम्ारे साथ -?” 

॥ “तो क्या तुम भी -?” अली घवरा गया । 

“नहीं-नदीं थोडा कष्ट तो होगा। फिर भी हम तुम्हारे साथ 

॥ चलेगे ।" दाई आंख ने जवाव दिया । 

॥ र-एे-येक्यावात हई? तुम अपना तौ निर्णय ले सकती हो । 

0 मेरी तरफ से फैसला करने का हक तो मेने तुम्हं दिया नहीं | 

(0 दै बाई आंख को गुस्सा आ गया। “ । “मुज्ञ ज्ञे कहीं नहीं जाना । मे तो 

. "4 यहीं रहुगी । घर कं भीतर ठव मं। तुम्ही जाओ 

























> अलविदा दोस्तो! 


अब अकली दाइ आंख रह गई । उसने अकेले ही जाने का फैसला कर लिया । छोटी सी 
तो थी ही - सफर में कोई दिक्कत नहीं! दिल्ली जाने वाले किसी भी सूटकेस में या 
आगरा जाने वाली किसी भी मोटर साईकल पर चुपके से सवार हो सकती थी। लेकिन 
उसने चुनी एक कार । दिल्ली तक ले गई कार! रास्ते के दृश्य देख कर तो आंख की 
आंखें खुली की खुली रह गई । 
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तषा दागः र्ए षकाः 51 इष षि 
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रि क 1 


आख चकित थी कि वह दिल्ली पुव चुकी है। उसके सामने थी बापू की 
समाधि -- राजघाट । दूर तक फली हरियाली ओर गुटर गूं करते सफेद कबूतर! 


“भारत दर्शन की इससे अच्छी शुरुआत ओर क्या होती?” राष्ट्रपिता को श्रद्धांजली देते 


` हए आंख बज उटी । | 


“बिल्कुल सच !” पीठे से आवाज आई । आंख ने पीछे मुड़ कर देखा । अपने जैसी ही 
एक आंख को देख कर घुशी का ठिकाना नहीं रहा । | 


टेलो”-- दाई आंख ने मुस्कुरा कर कहा । 
“हाय” नई आंख भी खुश थी । “मेरी तरह तुम भी अकेले हो ?” 


क्योकि बेचारा अली लाचार था ।” कवृूतरों को उड़ कर गुबद पर बैठते देख आंख ने 
जवाव दिया । “बगैर कान, हाथ, पैर वह कैसे आता? इसलिए मैने अकेले ही निकलने 
का फेसला किया था । ओर तुम? तुम कैसे ?” 


“मरी भी यही कहानी हे । मेरे जस्सी के साथ भी कोई आने को राजी नहीं था ।" नई 
आंख ने दाई कं हाथों में हाथ देते हृए कहा । 





दोनों आंखें आपस में अच्छी दोस्त बन गई । अब भारत भ्रमण के लिए वे अकेली नहीं 
थीं । दोनों दिल्ली की सडको पर थीं -- तेज दौड़ती कारों ओर सड़कों पर भारी भीड़ 
वाली दिल्ली ! लेकिन यह सुकून है कि यहां हरियाले मैदान बहुत से ह । इनकं बीच 
फ़दकती गिलहरी ओर कांव-कांव करते कौए भी खूब दिख जाते हे । 





दोनों सहेलियां इस समय राजघाट को पार कर पुरानी दिल्ली पहुंच गई 
थीं । लाल किला! लाल पत्थरों से बना विशाल किला । 
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इसके ठीक सामने हे जामा मस्जिद । इसे 
शाहजहां ने सन 1650-1656 के दौरान 


¢ पुरानी दिल्ली ओर ` लाल किले से भी 
"क उचा वनवाया था। 





कबूतरों ओर कटी 
एतिहासिक इमारतों कं गुबदों पर डरा डाल 


जो अतीत 


जहां कबूत 
का एक अद्भुत ओर 


साथ चलते हें। 


स 
ओर एेतिहासि 
करता कुतुब, 


तारों 


रखा हे -- । यह है बादलों से बात 


जहां मनुष्य ओर मशीन साथ 
टेलीफोन कं ता 


हे। 
चल दिए आगरा ! रेल मेँ सवार हौ कर 


जह 
व 
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चक्‌ 


म 


ने विजली 


चांदनी 
पतंगो 
रहस्यमयी मीनार 
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क्या दिव्य ओर 
दमकती इमारत हे! 
| | \ कई सदियों से प्रम का 





| ¢ $ ष »„ सदेश दे रही हे यह । 4 
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“इसे चांदनी रात में देखना ना भुलाया जाने वाला अनुभव होता ह!” ताजमहल को 
निहार रहे एक पैर ने लंबी सांस भर कर कहा, “पसा लगतां हे जैसे सारा वातावरण 
परियो की किसी कहानी का एक पन्ना हो । उजला-उजला, दूध में नहाया हआ!” 

सात अजू मे से एक ताजमहल के वारे में एेसी ही कई वाते सुन कर दोनों आंखें खुली 
की खुली रह गई । 

आचिरकार एक आंख ने पैर की ओर दोस्ती का कदम बढ़ाया, “मै, अली की दाई आंख 
हू | 2 

“ओर मेँ हू जस्सी की वाई आंख ।” दूसरी आंख कहां पीठे रहने वाली थी । 

“आप दोनों सं मिल कर बहुत खुशी हुई । हम हैँ डैनरी के पैर ।” पैर ने अपने साथी का 
भी परिचय दिया । 

जल्दी ही चारो की पक्की दोस्ती हो गई । पेरों को आंखें मिली ओर वे पैदल ही बनारस 
की ओर चल दिए । वे चाहते थे वन ओर वादियों में रंग-विरगे एूलों को खुद ष्टुना! 
पहाड़ों ओर घारियों की सैर करना! ! दूब की चादर पर पसर कर तारों को निहारना!!! 


रास्ते में उन्हें इलाहबाद मिल गया-- तीन पवित्र नदियों का संगम । चारों ने वहीं रात 
विताई । 








५१ 44 
नै 14 4 = 4 ~ ¢ 4 
क = 1 
4 ध, 
# ॐ ५ 
1 9. . ५ 
¦ नि # 
[* 9 ॥ 
त ४ तै ‰ 
# 6  % + ह ' 
1 4 
0 = 9 ॐ 91. ॥ 48 १ 
भ ए) ध 4 
कक प्क 
- + 





= 9 








ति 4 






च 
१ १ = ४. 
॥ ऋ चेतः क ४. ि चि च 
[ष] 
५ 
च चै 
= १ ॥ 
 । ॥ 
५५ + 3 । । 
६ | 
# | ति 
॥ + 
| + 
. : 
॥ ॥ 1 
। \ | ५ 
" # । 
।, ' प 1 
# ^ ' च "य 
| च [1 9 ¬ 
--4 । (ऋः ` । 
॑ ४, , 
[१ ६ 4 द 
[९ 1 ५ मं 
नर । 
#च 
१ । 
+ ~. 
[१ १..-के ५4. । (कि 
क" ८ ४ 
0 ५ चै 
क [:4. 
(1. ब 
= = (4 ¢ । 
+ . त 
+ । 
„0६ । । 
+ ॥ ४ # ( ए ति 
। (व द 1 11 1 1 त ह छ क = 
१ 4 > ॥ भी == = = क क । किक कन्यकया कक 
दके ह 
८ ५ । + % 





ठंड लग रही थी । चारों ने मिल कर कुष्ठ लकडियां जोड़ीं जोर अलाव जला 
लिया । “क्या हम भी कुछ देर इस आग को ताप सकते है?” पीठे से आई 
एक आवाज ने चारों को चौका दिया । पीठे मुड कर देखा तो कालीकट के 
मुत्थू कं दो हाथ भरतनाट्यम की अलग-अलग मुद्राओं मे मचल रहे थे । 


यह नजारा देखने में वे इतने मशगूल हो गए कि नए मेहमानों की आवभगत 
करना भी भूल गए । दाइ आख को इस भूल का एहसास हआ, “आप दोनों 
का स्वागत हे । आईए, आप भी आग ताप लं ।” 

अरे, इनकी मुद्राएं देख कर तो मेरा मन भी नाचने के लिए मचल रहा हे ।" 
बाई आंख फड़फड़ाई । 

“हमारा भी!“ दोनों पर टमकने लगे । 


ओर फिर सुबह होने तक उत्सव चलता रहा । सभी मिल कर त्रिवेणी संगम 
` की रेती पर खूब नाचे । 
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सूरज की पहली किरण के साथ ही वे खुसरो पाकं ओर आनंद भवन पहुच गए । चाचा 
नेहरू का पुश्तेनी घर है यह । आजादी की लड़ाई की कई महत्वपूर्णं घटनाओं का साक्षी - 
आनंद भवन! 
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जव नाव बनारस पहं तो शरीर के अंगों ने एक दूसरे को बधाई दी । वे 
| भाव विभोर थे कि उन्हें बनारस की सुबह कं दर्शन हए । उन्हं सुलगते घाट 
| ओर शीतल गंगा क पौराणिक व पावन शहर में आने का मौका मिला था । 
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नाव हौले-हौले पुराने घाटों से गुजर रही थी । लोग स्नान कर रहे थे, पवित्र गंगा-जल 


बोतलों में भर रहे थे, डबकियां लगा कर प्रार्थना कर एक जोर 
ष रहे थे । तभी की चीख 
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^ “भे एक मंदिर के पुजारी का धड़ हू ~ | 

वह कभी भी अपना मंदिर ओर भगवान को छोड कर तीरथ करने | 
॥ जाता था। लेकिन मुञ्ञे तो कण-कण म भगवान के दर्शन | 

करने थे। इसलिए मँ अकेला ही गंगोत्री से नाव में वेठ कर निकल | 
> पडा। जव मैने चारों ओर प्रकृति का भरपूर सौंदर्य देखा, वर्फीली 
नदियों ओर शिखर देखे, कोमल तितलियां ओर रंगविरगे परिंदे देखे 
तो सव कुछ भूल सा गया । मस्त हो कर चूमने लगा, गाने लगा-- 
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान! ओर तभी मेरी 
नाव पलट गई ओर में बहता-बहता यहां आ गया ।" स 
धड़ ने अपनी कहानी सुनाई । | 


ज कनाया" नाय कु कग जक 
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अव नाव आगे बढ़ रही थी-- कोलकाता की ओर । अलवत्ता नया मनुष्य 
अभी भी अधूरा था, लेकिन वह कुछ नए प्रयोग करने पर आमदा था। रास्ते 
मे उन सब ने तरह-तरह के इंसान बना कर खूब मजे किए । सोचा यदि दोनों 
आंखें छाती पर होतीं ? मान लो पैरों को कंधे पर बैठा दिया जाए? हाथों ने 







नाव कोलकाता मे दाखिल हो गई थी । अव वह बहुत विशाल हावड़ा ब्रिज के 
नीचे थी। इसका निर्माण सन 1948 में हञा था । घाटों पर इतनी भीड़! 
कितने सारे मालवाहक जहाज! ! पुल कं ऊपर लदा हुआ सा घना टद्राफिक !!! 
यह सब देख कर उनकी हसी-ठिठोली कीं गायब हो गड । 
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इतने सारे साईकिल ओर रिक्शा... 
कहीं दुपदिया तो कहीं चार पहिए वाली मोटरो का शोर ... 

दरक, द्राम, बसें 

अभी तक जितने शहर देखे, उनमें कोलकाता बिल्कुल अलग हे, लेकिन यह 
भी भारत का हिस्सा है। 
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घनी आबादी वाले कोलकाता शर में कई अनोखी इमारते हैँ । जैसे सरकारी कोटी 
विक्टोरिया मेमोरियल (यह उसी मकराना संगमरमर का वना है जिसका आगरा सें 
ताजमहल), सन 1787 मं निर्मित सेट जोन चर्च । चर्च कं परिसर में कई खूबसूरत 
इमारतें है । यहीं है आठ कोणो वाली जन शरलाक की समाधि । इसी अग्रेज व्यापारी ने 
कोलकाता महानगर को बसाया था । 
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। इसी शहर में मदर टेरेसा ने गरीबों व निराश्रितों की सेवा की । यहीं से गुरुदेव 

` रवीन्द्रनाथ रैगोर ने बंगाल की संस्कृति को समृद्ध कर दुनिया के सामने पेश 
किया । इसी सामाजिक धरोहर से प्रेरणा लेकर सत्यजीत रे दुनिया कं महान 
फिल्मकारों में से एक बने । यह वह शहर है जहां सुभाषचद्र बोस ने ताकतवर 
अंग्रेज साम्राज्य को चुनौती दी थी । 
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कोई हावड़ा तक आए ओर मणिपुर की लोकताक ब्लील तक ना जाए, एेसा 

कैसे हो सकता है? लेकिन वहां पचे कंसे? हवाई जहाज से जाएं तब भी 

# । गणिपुर की राजधानी इंफाल 595 किलोमीटर हे । अलग-अलग शरीर के अंगों 

के दल को देख कर कोलकाता कं जादूगर भी चकरा गए । इस आश्चर्य को 

देख कर एक जादूगर सरकार उनकी मदद करने को तैयार हो गए । उन्होने 
सभी अगो को एक साथ खड हो कर आखें बंद करने को कहा । 
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कुछ ही पल कं बाद जब आंखों ने पलक उटाई तो चकित रह गई । हाथ, पांव, ,.-= 
धड़; वे सब उत्तर-पूर्व की सबसे बड़ी ज्लील लोकताक कं किनारे खड थे। 
सामने घास-पात ओर बांस कं बने घर तरते दिख रहे थे । मष्ठेरे इन्हीं मे रहते 
ड । एक गांव से दूसरे गांव वे अपने घरों मे ही तेर कर जाते है । जी चाहा तो 
बीच रास्ते मे जाल फैलाया ओर पेट-पूजा के लिए मछलियां पकड लीं । वैसे 


इन लोगों का पेशा भी मछली पकडना ही है । हर साल इस बील से कोई 
1500 टन मछली मिलती है । 
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सात बह्ने कहलाते वाल राज्यो की परिक्रमा करते हए इस टोली 

| ट्रक मिला जो मुंबई जा रहा था । य सभी ट्रक पर सवार हो गए । ट्रक में तावे 

की बनी 30 फट ऊयी बुद्ध की प्रतिमा भी थी । वे सब प्रतिमा की गोद मे 

बैठ कर नए मनुष्य के बारे म॑ विचार करने लगे। जब तक उनमें हाथ, पैर 

आंख ओर धड़ शामिल थे । जरूरत थी तो बस एक अदद सिर को 
करुणा से भरा हा एक सिर! तभी एक चमत्कार हुंजा, बुद्ध को 

ं से आसू की एक बडी बुंद ठलकी । बृंद को 









ह्व | 


























बुद्ध की करुणामयी नजरों के तले एक महामानव का निर्माण हुआ । वह अली नाम का 
मुसलमान नहीं था । वह मुत्थू नामक हिंदू भी नहीं था । वह ना तो हैनरी के नाम वाला 
ईसाई था ओर ना ही जस्सी नाम का नामधारी सिख । वह सिर्फ एक इंसान था । उसे 
देख कर बुद्ध 2500 साल बाद पहली बार मुस्कुराए । 
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। कोई चेन्नै आए ओर समुद्र । 
। तट ना देखने जाए! एसा | 
| हो ही नहीं सकता हे!!. 
मरीना वीच पर मष्ठरों के 
रगविरगे कपड, मछली 
पकड़ने के जाल, तरह-तरह 
की खाने-पीने की सामग्री 
वेचते ठेले! यह कोड 
पोस्टकाईड पर छपी निर्जीव 
छवि नहीं हे, धड़कता हआ 
जीवन हे। 
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[| अव वे आखिरी मंजिल की ओर चलने की तैयारी करने लगे -- मुंबई का गोराई 
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बही समुद्र तट । यहां पर भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा की स्थापना होनी थी । 
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च वही संपूर्णं म्रनसिव ---- 
| नया मानव 
॥ मोसम सुहावना था । रास्ते के दृश्यों ने सफर को सुहाना बना दिया था । सब कुछ 
मोहक था । सब कुछ प्यारा लग रहा था । क्योकि उसकी आत्मा प्यारी थी । 
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वह नया मनुष्य टीक समय पर गोराई समुद्र 
तट पर पहुंच गया । बुद्ध की विशाल प्रतिमा 
सफद रेशमी कपड़े से टंकी ऊचे चवूतरे पर 
रखी थी । सामने इंसानों के सिर ही सिर दिख 
रहे थे । इंतजार था बौद्ध भिक्षुजों का । अपने 
हाथों में छोटी सी टपली बजाते हुए भिश्चु जैसे 

ही पहुचे, मेदान में शाति छा गई । प्रार्थना हई 

ओर प्रतिमा पर ठंके कपड़े को सरका दिया 


गया । 
धीरे-धीरे भगवान बुद्ध की मुस्कान उभर रही 
थी । नए मनुष्य ने प्रतिमा के चेहरे को गौर से 
देखा-- लगा कि जैसे बुद्ध स्वयं उसके भीतर 
मुस्कुरा रहे हैँ । 


पुप्पक प्रस प्राह. लि. 203-294, डोएसओआहंडीमी शेस, ओखला इंडस्ट्ियल एरिया, फेत-1, नई विल्ली द्वारा मुद्रित 
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बुद्ध की करुणामयी नजरों कं तले एक महामानव का निर्माण हआ । वह अली नाम का 
मुसलमान नहीं था । वह मुत्थू नामक दंदू भी नहीं था । वह ना तो हैनरी के नाम वाला 
ईसाई था ओर ना ही जस्सी नाम का नामधारी 0 । वह सिफ़ एक इंसान था । उसे 
देख कर बुद्ध 2500 साल बाद पहली वार मुस्करराए। 














समय बकाया था । सो, इस नए मनुष्य 


4 ने तय किया कि क्यो ना चेन्न भी देख 
लिया जाए । उसने अपने शरीर कं सभी 
=, खु ; हिस्सों से सलाह की । वे सभी राजी हो 






¦ गए । जैसे ही ट्रक चेन्नै पहुंचा, सेट मेरी 
चर्च के सामने यह इंसान दरक से कूद 


। पडा । यह चर्च पुरानी अंग्रेजी इमारतां 
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शमे से एके यहां से वे गए राष्ट्रीय 

_ (कला संग्रहालय देखने । यह ब्रिटिश 
जैसे गंबद ओर बड़े-बड़े गुलावी मीनार 

के कारण यह किसी जादूगर कं 


[स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। 
7 तिलस्मी महल की तरह दिखता है । 





पिंक हाई कोर्ट भी देखा । अपने प्याज 
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कोई चेन्नै आए ओर समुद्र । 
तट ना देखने जाए! एेसा । 
हो ही नहीं सकता है! | 
मरीना बीच पर मष्ठेरों के 
रगविरगे कपडे, मछली 
पकड़ने के जाल, तरह-तरह 
की खाने-पीने की सामग्री 
वेचते ठेले! यह कोई 
पोस्टकाईड पर छपी निर्जीव 
छवि नहीं हे, धड़कता हज 
जीवन हे । 
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समुद्र तट । यहां पर भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा की स्थापना होनी थी । 
कक पटी रापूर्णमानव 

< महामानव 

चेन्नै के रंग देखने के बाद मानव ट्रेन पर सवार हो कर मुंबई की ओर चल दिया । 
छ मोरम रुहावना था रास्ते के दृश्यों न सफर को सुहाना बना दिया था । सब कुष्ठ 
| मोटक था सव कुष्ठ प्यारा लग रहा था । क्योकि 
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वह नया मनुष्य ठीक समय पर गोराई समुद्र 
तट पर पहुंच गया । बुद्ध की विशाल प्रतिमा 
सफेद रेशमी कपडे से टकी ऊचे चबूतरे पर 
रखी थी । सामने इसानों कं सिर ही सिर दिख 
रहे थे । इंतजार था बौद्ध भिक्षुं का । अपने 
हाथो में छोटी सी टपली बजाते हए भिक्षु जैसे 
ही पहुचे, मेदान में शाति छा गई । प्रार्थना हई 
ओर प्रतिमा पर टठंके कपडे को सरका दिया 

गया । 

धीरे-धीरे भगवान बुद्ध की मुस्कान उभर रही 

थी । नए मनुष्य ने प्रतिमा के चेहरे को गौर से 

देखा-- लगा कि जैसे बुद्ध स्वयं उसके भीतर 

मुस्कुरा रहे है । 


पुष्पक प्रस प्राह, लि. 293-204, डीएमरआईढौसौ सेद, ओला शंदस्दियल एरिया, फेद-1, नहं दिल्ली द्वारा मुद्रित 
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